अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है संसार में अटैचमेंट बहुत गहरा हो गया है इसलिए वो
धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा और करना पड़ेगा अगर कोई गया में न करके और कुछ कर
लेंगे और कोई गति 1 प्वाइंट ये है ध्यान में रखना है जब माया और भगवान 2 चीज है और
माइक जगत में हम अनंत जन्म देख चुके अनुभव कर चुके हो यहाँ सुख नहीं है तो वहाँ
होगा ही शोर है निराशा की बात तो तब हो जब कोई चीज असंभव हो संसार में बहुत सी
चीजें ऐसी हैं जिसमें निराशा आएगी ही और आना चाहिए क्योंकि संसार में कोई चीज
श्योरिटी की नहीं है हम कोई काम करते हैं ठीक ठीक करते हैं फिर भी फल खराब मिल
जाता है संसार में तो ऐसा होता है भगवान क्या ऐसा नहीं है जितनी ज्यादा आप फल
मिलेगा इसे सामने देखा हाँ श्याम सुन्दर बैठे हैं फिर काम करते रहे करते रहे हम
बैठे हैं हमारे काम में कोई गडबड़ी नहीं होगा यानी हर समय हम भी रियलाइज करें की वो
हमारे साथ हैं हम अकेले कभी नहीं और ये फैक्ट अगर कोई जबरदस्ती है कम सोचें अरे अत
बैठे हैं को रियलाइज करें बस जैसे हमारा बाप है हम रियलाइज करते हैं हमारा बाप है
हमारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन बस बार बार हमारा बाप है बाप है हमारा भाई है
हमारी ये बहन है ये हम संसार में आइडिया से केबल है बार बार चिंतन करते हैं कुछ
नहीं मालूम कोई अनुभव नहीं हमको और वहाँ तो अनुभव है सब पक्की बात है भगवान हमारे
वो बार बार बार बार जैसे हम अपने आप को फील करते हैं मैं हूँ मैं हूँ ऐसे ही मेरे
साथ मेरे स्वामी हैं और प्रतिक्षण हमारे आइडिया नोट करते हैं सारी गड़बड़ी हमारी जिस
अभ्यास बढ़ जाएगा तो वो नोट करते हैं फल देंगे वह हम कृपा चाहते हैं माया निवृति
वगैरह इस कैसे हमको मिलेगा देखो जब बच्चे टीचर के सामने बैठते हैं तो छोटे छोटे
बच्चे भी कितने सीरियस हो कर बैठते हैं चंचलता छोड़ कर कंट्रोल करके अपने ऊपर और जब
छुट्टी होती है तो कैसे उछलते हुए जाते है नचुरली ऐसे ही मन है को बार बार बार बार
भगवान में गुरु में लगता रहे आदत पड़ती है उसी प्रकार से खोपड़ी में भर जाएगा भगवान
नारे जी ब्रज में गए तो 1 गोपी बड़े समाधि लगाये बैठी थी तो नारे दीदी ने कहा है
श्री कृष्ण का ध्यान कर रही होगी थोड़ी देर नारद जी खड़े रहे जब उसने आप खोला अरे
नारे मैं देख रहा हूँ कि तुम श्री कृष्ण की कितनी भक्ति करती हो मैं श्री कृष्ण की
भक्ति नाम मत लेना उसका मेरे सामने मैं तो उसको हृदय से निकाल रही हूँ अभ्यास कर
रही हूँ उसका चिंतन न हो नाक में दम है खाना पीना सोना हराम हैं नारद जी देख कर
दंग बड़े बड़े पर उसको उसको अंदर लाने का प्रयास करते ये निकालने का प्रयत्न कर लेये
अभ्यास से सब हो जाता है ऐसे सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है 1 साइकिल पर कोई नट
के समान नाटक करता रहता है दिखाता है खेल कहीं ऊपर पर कर देगा कहीं इधर पैठ कर
देगा कहीं सिर से चलाएगा उसको अनेक प्रकार से दिखाता है खेल 1 साइकिल चलाने वाला
भी देखता है ये कैसे कर लेता है लेकिन वो अभ्यास किया है वो कर लेता है के तमाम
काम कर लेते हैं लोग इसी प्रकार के अरे मनुष्यों को छोडो शेर चीते बाघ बकरी के
सामने आदमी के सामने सिर झुका कर प्रणाम करते हैं और दिखाते हैं सब अभ्यास होता है
कितने कितने नाटक करते हैं वहाँ लड़कियाँ सरकस में देखने वाला कहता अरे मर जाएगी
उसको अभ्यास है बस अभ्यास बैराग यही 2 साधन हैं अभ्यास और बैरागभ्मतनिरोधा जैसे
अर्जुन के धनुष का नाम गाण्डीय है सबके अपने अपने सामान का नाम होता है है तो श्री
कृष्ण का शंख अलग हैं अर्जुन का अलग है सब पंडों का करो उनके नाम रखे है उन लोगों
ने 5 श्री कृष्ण के शंख का नाम है ऐसे चक्र का नाम सुदर्शन कौमोदकी गदा का नाम
चक्रपानी चक्रपानी पानी मे हाथ जिसके हाथ में चक्र हूँ श्री कृष्ण मूड क्या होता
है अरे अपना मन है अपनी बुद्धी है अपना ज्ञान हैं मूड क्या मूड कोई भलाई नहीं होती
मूड का मतलब क्या होता है कोई बताओ विश्व में इंग्लिश का विज्ञान मूड माने क्या
होता है विचारधारा और मूड क्या होता है तो तो सभी की होती है विचारधारा भगवान के
भी संत के भी संसारी लोग के भी डॉक्टर लोग बोल देते हैं न आपको टेंशन है सब यार
टेंशन तो डॉक्टर को होता है की आज कोई मरीज नहीं मजे
